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॥ रविवार व्रत कथा ॥ 


७ रविवार व्रत की विधि 

* रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। 

« जीवन में मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, धन-संपत्ति, उत्तम स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग से मुक्ति, शत्रुओं से 
सुरक्षा और सभी मनोकामनाओं कि पुर्ति हेतु रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है । 

« सूर्य का व्रत एक वर्ष या ३० रविवारों तक अथवा १२ रविवारों तक करना चाहिए | 

* रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग 
के वस्त्र पहनें । 

* तत्पश्चात घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 

„ इसके बाद विधि-विधान से गंध-पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें । 

* पूजन के बाद व्रतकथा सुनें एवं आरती करें। 

* तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए '३ॐ हां हीं हौं स: सूर्याय नमः' इस मंत्र का १२ या ५ 
अथवा ३ माला जप करें | 

" जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। 

*« एक समय भोजन करें। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए | 

* सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। 

* रविवार के दिन नमक नहीं खाएं । 

« इस दिन उपासक को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए | 

* यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन 
सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नानादि से निवृत्त होकर, सूर्य भगवान को जल देकर, 
उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे । 


॥ रविवार व्रत कथा ॥ 


प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी । वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती । रविवार 
के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ 
करती, उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग 
लगाकर दिन में एक समय भोजन करती । सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की 
चिंता एवं कष्ट नहीं था । धीरे-धीरे उसका घर धन-धान्य से भर रहा था। 
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उस बुढिया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी । बुढिया ने कोई गाय नहीं 
पाल रखी थी । अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी । पड़ोसन ने कुछ 
सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया । रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन 
नहीं लीप सकी । आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और 
उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया । सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी-प्यासी सो गई । 

प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर 
गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर 
खिलाया । पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक 
जलने लगी । तभी गाय ने सोने का गोबर किया । गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। 

पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले 
गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई । सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो 
गई । गाय प्रति दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन 
उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। 

बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला । बुढिया पहले की 
तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही । लेकिन सूर्य भगवान को 
जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया 
ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ। 

उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी । सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही 
दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुद़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल-भुनकर राख हो गई और 
उसने अपने पति को समझा-बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया । सुंदर गाय को देखकर राजा 
बहुत खुश हुआ । सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 

उधर सूर्य भगवान को भूखी-प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा 
आई । उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा 
दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा । सूर्य भगवान के स्वप्न 
से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया । 

राजा ने बहुत-सा धन देकर बुढिया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी । राजा ने पड़ोसन और 
उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया । फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी 
स्त्री-पुरुष रविवार का व्रत किया करें । रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन-धान्य से भर गए, 
राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई । स्त्री-पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के 
शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए । 
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॥ रवि प्रदोष व्रत कथा - २॥ 


एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल 
गोष्ठी का आयोजन किया गया । इस सभा में व्यासजी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूतजी महाराज हरि 
कीर्तन करते हुए पधारे । सूतजी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि-मुनियों ने खड़े होकर 
उन्हे दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूतजी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद 
दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए | 

शौनकादि ऋषि ने पूछा- हे पूज्यवर महामते ! कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद, 
कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ । श्री सूतजी बोले- आप 
सभी शिव के परम भक्त हैं, आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूं। ध्यान से सुनो 
| 

एक ग्राम में एक दीन-हीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी । उनके 
एक पुत्र था । एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और 
डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहां रखा है । बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि 
वे अत्यन्त निर्धन और दुःखी हैं। हमारे पास धन कहां है? तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या 
बंधा है? बालक ने नि:संकोच कहा कि मेरी मां ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने 
साथियों से कहा कि साथियों ! यह बहुत ही दीन-दुःखी मनुष्य है अत: हम किसी और को लूटेंगे। इतना 
कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। 

बालक अपनी राह हो लिया । चलते-चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के एक वृक्ष 
के नीचे सो गया । तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले । उन्होंने ब्राह्मण- 
बालक को चोर समझकर बन्दी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया । राजा ने उसकी बात 
सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया । जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई 
। अगले दिन प्रदोष व्रत था । ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र 
की कुशलता की प्रार्थना करने लगी । 

भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली । उसी रात भगवान शंकर ने उस 
राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रात:काल छोड़ दें अन्यथा उसका सारा 
राज्य-वैभव नष्ट हो जाएगा । प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से 
मुक्त कर दिया । बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई । सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने 
सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता-पिता को राजदरबार में बुलाया । 
उसके माता-पिता बहुत ही भयभीत थे । राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो 
आपका बालक निर्दोष है । राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन 
व्यतीत कर सकें । भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा । 

अत: जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन 
व्यतीत करता है । 
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॥ रविवार व्रत की आरती ॥ 


* कहुं लगि आरती दास करेंगे, 


सकल जगत जाकि जोति विराजे । ॥ १॥ 
* सात समुद्र जाके चरण बसे, 

काह भयो जल कुंभ भरे हो राम। ॥२॥ 
* कोटि भानु जाके नख की शोभा, 

कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। ॥ ३॥ 
« भार अठारह रामा बलि जाके, 

कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम। ॥ ४॥ 
« छप्पन भोग जाके प्रतिदिन लागे, 

कहा भयो नेवेद्य धरे हो राम । ॥५॥ 
« अमित कोटि जाके बाजा बाजे, 

कहा भयो झनकारा करे हो राम। ॥ ६॥ 


* चार वेद जाके मुख की शोभा, 
कहा भयो ब्रह्मावेद पढ़े हो राम। ॥ ७॥ 


« शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, 
नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। ॥८॥ 


७ हिम मंदार जाके पवन झकोरें, 
कहा भयो शिव चंवर ढुरे हो राम। ॥९॥ 


* लख चौरासी बंध छुड़ाए, 
केबल हरियश नामदेव गाए हो राम। ॥१०॥ 
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॥ सोमवार व्रत कथा ॥ 


७ सोमवार व्रत की विधि 

« सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। 

* व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है किन्तु यह आवश्यक है कि दिन रात में 
केवल एक समय भोजन करें । 

* सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए | 

« सोमवार के व्रत तीन प्रकार के हैं - साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और सोलह सोमवार 
विधि तीनों की एक जैसी है । 

„" अधासेर गेहूं का आटा के तीन अंगा बनाकर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगीफ़ल, बेलपत्र, जनेउ का 
जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प, आदि से प्रदोष काल में शंकर जी का पूजन करें । 

„ शिव पूजन के पश्चात्‌ कथा सुननी चाहिए । प्रदोष व्रत सोलह सोमवार कथा तीनों की अलग - 
अलग हैं जो आगे लिखी गई हैं । 

« एक अंगा शिवजी को अर्पण करें । दो अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें । 

„ सत्रहवें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर, घी और गुड़ बनाकर चूरमा 
बनायें, भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें । 


॥ सोमवार व्रत कथा - १॥ 


बहुत समय पहले, एक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था । साहुकार और 
उसके पत्नी के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परन्तु उसको एक दुःख था कि उसके कोई 
संतान नहीं था। संतान के लिए साहूकार शिव भक्ति में लीन रहता था । वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता 
था और मंदिर जाकर शिव-गौरी की पूजा श्रद्धा भाव के साथ करता था | 

साहुकार के इस भक्तिमय अंदाज को देखकर पार्वती मां उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गई थीं । 
पार्वती मां ने भगवान शिव से कहा की वह साहूकार की इच्छाओं को पूरा कर देँ । इस पर भगवान शिव 
ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक प्राणी अपने कर्मों का फल उसके जीवन में भोग कर जाता है 
। पार्वती मां अपने दयालु स्वभाव के वजह से शिव जी से आग्रह करती रहीं । 

मां पार्वती के ममता-मई स्वभाव को देखकर शिवजी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो 
गए । शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा कि साहूकार का पुत्र सिर्फ 12 साल तक 
जीवित रहेगा । साहूकार दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था । भगवान शिव का जो फैसला था 
वह उसे स्वीकार था। उसने ना ही खुशी जताई और ना ही दुख । पहले की तरह वह अभी भी भगवान 
शिव की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से करता रहा । 
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कुछ समय बाद साहकार के घर में किल-कारियां गूंजी और उसे पुत्र प्राप्ति हुई । धीरे-धीरे समय 
बीतता गया और उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया था । साहूकार ने अपने पत्नी के भाई को बुलाया और 
उसे आदेश दिया कि वह उसके पुत्र को काशी ले जाए और वहां उसे विद्या प्राप्त करवाए । साहूकार ने 
अपने पुत्र के मामा को झोली भर के धन दिया और कहा कि रास्ते में जाते-जाते तुम यज्ञ करवाते जाना 
और अपने यज्ञ के दौरान वहां मौजूद सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा देना। 

साहूकार का आदेश मिलते ही मामा और भांजे काशी जाने के लिए निकल पड़े । रास्ते में 
उन्होंने जहां भी यज्ञ करवाया वहां ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ दक्षिणा भी दिया। रास्ते में एक 
गांव आया जहां का राजा अपनी बेटी की शादी करवाने की तैयारियां कर रहा था। जिस राजकुमार से 
राजा की बेटी की शादी होनी थी वह काना था । यह बात राजा को नहीं बताई गई थी। 

राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने अपने मन में एक तरकीब सोची 
। उसने विवाह के समय अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बिठा दिया । साहूकार का बेटा ईमानदार 
था, उसने राजा की बेटी के दुपट्टे पर यह लिखा कि वह उसका होने वाला पति नहीं है । उसका होने 
वाला पति काना है और वह तो साहूकार का बेटा है जो काशी पढ़ने जा रहा था। यह पढ़कर राजकुमारी 
ने अपने पिता को सारी बात बता दी जिसकी वजह से बारात को वापस जाना पड़ा | 

कुछ दिनों बाद मामा और भांजे काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ कराने लगे। जिस दिन 
साहूकार का बेटा १२ साल का होने वाला था उस दिन भी यज्ञ कराया गया। थोड़ी देर में साहुकार के 
बेटे ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत खराब लग रही है और वह अंदर सोने जा रहा है। भगवान 
शिव ने साहकार के बेटे के विधि में जो लिखा था ठीक वैसा ही हुआ । अपने भांजे को मृत पाकर मामा 
रोने लगा । उसी दौरान मां पार्वती और भगवान शिव वहां से जा रहे थे, अपने रास्ते में माता पार्वती ने 
शिवजी से कहा कि यह इंसान बहुत कष्ट में दिख रहा है, आप इसके सभी कष्ट दूर कर दीजिए। 

जब भगवान शिव ने देखा कि यह वही बालक है तो उन्होंने कहा कि मेरे कहे अनुसार इस 
बालक ने अपने १२ वर्ष पूरे कर लिए हैं। मां पार्वती ने ममता दिखाते हुए महादेव से बालक की आयु 
बढ़ाने के लिए आग्रह किया मां पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के जीवन को 
बढ़ा दिया । काशी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजे वापस अपने गांव की ओर जाने 
लगे। रास्ते में वही गांव आया जहां उसकी शादी कराई गई थी। मामा और भांजे ने यज्ञ करवाया । उसी 
दौरान राजा को साहूकार का बेटा दिखा । राजा मामा और भांजे को अपने महल ले गया और वहां से 
उनके साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। 

साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की राह देख रहे थे । उन्होंने यह सोच रखा था कि बेटे 
के मृत होने की खबर आती है तो वह अपनी जान दे देंगे। किन्तु उनका बेटा सही सलामत अपने घर 
आया था, उस रात साहूकार के सपने में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए थे। भगवान शिव जी ने कहा 
कि वह साहूकार के व्रत और कथा सुनने से बहुत खुश हुए थे इसीलिए उन्होंने उसके पुत्र के जीवन काल 
को बढ़ा दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करने से और पूजा के बाद कथा सुनने 
से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 
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॥ सोलह सोमवार व्रत कथा - २॥ 


एक समय श्री महादेवजी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में 
आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति 
पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते सम शिव-पार्वती भी वहां ठहर गए। 

पार्वतीजी ने कहा- हे नाथ! आओ, आज इसी स्थान पर चौसर-पांसे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। 
शिवजी कहने लगे- मैं जीतूंगा । इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी । उस समय पुजारीजी 
पूजा करने आए पार्वतीजी ने पूछा- पुजारी जी, बताइए जीत किसकी होगी ? 

पुजारी बोला- इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता इसलिए 
महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे । परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वतीजी की हुई । अत: पार्वतीजी ने पुजारी 
को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। 

अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया । शिव-पार्वतीजी दोनों वापस चले गए । कुछ समय पश्चात 
अप्सराएं पूजा करने आई । अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा । पुजारी ने सब 
बातें बता दीं । 

अप्सराएं कहने लगीं- पुजारीजी, आप १६ सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर 
आपका संकट दूर करेंगे । पुजारीजी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी । अप्सराओं ने व्रत करने और 
ब्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी । पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया 
और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया । ब्रत के प्रभाव से पुजारीजी रोगमुक्त हो गए। 

कुछ दिनों बाद शंकर-पार्वत जी पुन: उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोगमुक्त देखकर 
पार्वतीजी ने पूछा- मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया । पुजारीजी ने कहा- हे 
माता ! अप्सराओं द्वारा बताए गए १६ सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है । 

पार्वतीजी ने भी १६ सोमवार का व्रत किया जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी 
माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए | कार्तिकेय जी ने पूछा - हे माता ! क्या कारण है कि मेरा मन सदा 
आपके चरणों में लगा रहता है । पार्वतीजी ने कार्तिकेय को १६ सोमवार के व्रत का माहात्म्य तथा विधि 
बताई, तब कार्तिकेयजी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया । अब मित्र ने 
भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। 

फलत: वह विदेश गया । वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था । राजा ने प्रण किया था कि 
हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह 
ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया । हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र 
को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया । 
तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे । 

एक दिन राजकन्या ने पूछा - हे नाथ ! आपने कौन-सा पृण्य किया जिससे हथिनी ने आपके 
गले में वरमाला पहनाई ब्राह्मण पति ने कहा - मैंने कार्तिकेयजी द्वारा बताए अनुसार १६ सोमवार का 
ब्रत पूर्ण विधि-विधान सहित श्रद्धा-भक्ति से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली 
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पत्नी मिली । अब तो राजकन्या ने भी सत्य-पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त 
किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से १६ सोमवार का व्रत किया । 

राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को 
करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा 
सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया, तो आकाशवाणी हुई कि हे 
राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। 

प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया । तब वह अपने भाग्य 
को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया - मैं पूजन 
सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया । 

बुढ़िया ने कहा - तुझे मेरा काम करना पड़ेगा । उसने स्वीकार कर लिया, तब बुढिया ने सूत 
की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया । रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ 
गई । बुढिया ने डांटकर उसे भगा दिया । 

अब रानी बुढिया के यहां से चलते-चलते एक आश्रम में पहुंची । गुसांई जी उसे देखते ही 
समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले- बेटी, तू मेरे 
आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर । रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ 
लगाती, वह वस्तु खराब हो जाती । यह देखकर गुसांई जी ने पूछा- बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा 
होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के 
लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। 

गुसांई जी ने शिवजी से उसके कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा- बेटी, तुम १६ सोमवार 
का व्रत विधि के अनुसार करो, तब रानी ने विधि-पूर्वक व्रत पूर्ण किया । व्रत के प्रभाव से राजा को रानी 
की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा । 

आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया | तब राजा ने वहां जाकर गुसांई जी से कहा- 
महाराज ! यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें 
। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष १६ सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में 
शिवलोक को प्राप्त हुए । 
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॥ सोम प्रदोष व्रत कथा - ३॥ 


शौनकादि ऋषि बोले - हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत सम्पूर्ण कामनाओं के लिए बताया 
है, अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल पाया ? 

सूत जी बोले - एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी । उसके पति का स्वर्गवास हो गया था । 
उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल 
पड़ती थी | भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी । 

एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला 
। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। 

वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था । शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके 
पिता को बन्दी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा-मारा फिर रहा था 
। राजकुमार ब्राह्मण-पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा । 

एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई 
। अगले दिन अंशुमति अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने लाई । उन्हें भी राजकुमार भा गया । 
कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता-पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और 
अंशुमति का विवाह कर दिया जाए । उन्होंने वैसा ही किया । 

ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी । उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से 
राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्तकर आनन्द पूर्वक रहने 
लगा । राजकुमार ने ब्राह्मण-पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया । ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माहात्म्य से 
जैसे राजकुमार और ब्राह्मण-पुत्र के दिन फिरे, बैसे ही शंकर भगवान अपने दुसरे भक्तों के दिन भी फेरते 
हैं। 
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॥ आरती महादेव जी की ॥ 

« जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा । 

ब्रम्हा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी धारा ॥ 3 जय शिव ओंकारा..... ॥ १॥ 
« एकानन, चतुरानन, पंचांनन राजे । 

हंसासंन, गरुड़ासन, वृषवाहन साजे ॥ ३% जय शिव ओंकारा..... ॥२॥ 
* दोय भुज चार चतुर्भज, दस भुज अति सोहें। 

तीनों रुप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ॥ 3 जय शिव ओंकारा..... ॥३॥ 
७ अक्षमाला, बनमाला, रुण्ड्माला धारी । 

चंदन, मृदमग चन्दा, भाले शशिधारी ॥ 3 जय शिव ओंकारा..... ॥४॥ 
७ श्वेताम्बर, पीताम्बर, बाघाम्बर अंगें । 

सनकादिक, ब्रम्हादिक, भूतादिक संगें ॥ ३% जय शिव ओंकारा..... ॥५॥ 
« कर मध्य कमण्डल, चक्र त्रिशूल धरता । 

जगकर्ता दुखहर्ता, जग पालन कर्ता ॥ ३% जय शिव ओंकारा..... ॥ ६॥ 
* ब्रम्हा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका । 

प्रणवाक्षर दौ मध्यें, ये तीनों एका ॥ ३% जय शिव ओंकारा..... ॥७॥ 
«७ काशीमें विश्वनाथ विराजत, नन्दो ब्रम्हचारी । 

नित उठी भोग लगावत, सेवत नर नारी ॥ ३% जय शिव ओंकारा..... ॥८॥ 
* त्रिगुण स्वामिजी की आरती, जो कोई नर गावें । 

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावें॥ ३% जय शिव ओंकारा..... ॥९॥ 
ग जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा । 

ब्रम्हा विष्णु सदाशिव, अद्धांगीधारा ॥ 3 जय शिव ओंकारा..... ॥१०॥ 
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॥ मंगलवार व्रत कथा ॥ 


० मंगलवार व्रत विधि 
* सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य, सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति हेतु २१ मंगलवार का व्रत करना उत्तम है। 
„ इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिये । 
* भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना चाहिए । नमक नहीं खाना है। 
* लाल पुष्प चढ़ायें और लाल ही वस्त्र धारण करें । 
„ अन्त में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए । 


॥ मंगलवार व्रत कथा - १॥ 


ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था । केशवदत्त के घर में 
धन-संपत्ति की कोई कमी नहीं थी । नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान 
नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। 

दोनों पति-पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे । विधिवत मंगलवार का व्रत 
करते हुए कई वर्ष बीत गए । ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा । 

कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया । उसकी 
पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी । दोनों पति-पत्नी पुत्र-पराप्ति के लिए मंगलवार 
का विधिवत व्रत करने लगे । अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया लेकिन किसी कारणवश उस 
दिन अंजलि हनुमानजी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई । 

अगले मंगलवार को हनुमानजी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर 
लिया । छः दिन तक अंजलि भूखी-प्यासी रही । सातवें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की 
पूजा की, लेकिन तभी भूख-प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई । 

हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा - उठो पुत्री ! मैं तुम्हारी पूजा-पाठ से बहुत 
प्रसन्न हूँ । तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूं । यह कहकर हनुमानजी अंतर्धान हो गए | 
तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमानजी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया । 

हनुमान जी की अनुकम्पा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया । मंगलवार को जन्म 
लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया । कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त 
भी घर लौट आया । उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा - यह सुंदर बच्चा किसका है ? अंजलि 
ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी । 
लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ । उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित 
विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि 
झूठ बोल रही है। 
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केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई । एक दिन केशवदत स्नान के लिए 
कुएं पर गया | मंगल भी उसके साथ था । केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेक दिया और 
घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं । केशवदत्त के इतने कहने के 
ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। 

केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को 
स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा - तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर, पुत्र जन्म का वर मैंने 
दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो ? 

उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के 
दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई । केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया । उस 
दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। 

मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो 
स्त्री-पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके ब्रत-कथा सुनते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते है । 


॥ भौम प्रदोष व्रत कथा - २॥ 


सूत जी बोले - एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी । उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था 
। वृद्धा प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी | उस दिन वह 
न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी । वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए | 

एक बार हनुमान जी ने वृद्धा की परीक्षा लेने हेतु साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने 
लगे- है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूर्ण करे ? पुकार सुन वृद्धा बाहर आकर बोली- आज्ञा महाराज 
? साधु वेशधारी हनुमान बोले- मैं भूखा हूं भोजन करूंगा । तू थोड़ी जमीन लीप दे । वृद्धा दुविधा में पड़ 
गई । अंततः हाथ जोड़ बोली- महाराज ! लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा 
दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी । 

साधु ने तीन बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा - तू अपने बेटे को बुला । मै उसकी पीठ पर आग 
जलाकर भोजन बनाउंगा । वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी । उसने मंगलिया 
को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया । किन्तु हनुमानजी ने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल 
लेटाकर पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर, दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अन्दर चली गई । 

इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा - मंगलिया को पुकारो, ताकि वह भी 
आकर भोग लगा ले इस पर वृद्धा आंसुओं को पौंछकर बोली - उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न 
पहुंचाओ । लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई । पुकारने की 
देर थी कि मंगलिया दौड़ा-दौड़ा आ पहुंचा | मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ । 
वह साधु के चरणों मे गिर पड़ी । साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए । हनुमान जी को अपने घर में 
देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया । सूत जी बोले - मंगल प्रदोष व्रत से शंकर (हनुमान) और पार्वती 
जी इसी तरह भक्तों को साक्षात्‌ दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी - 7.6.2021 सप्तवार कथा 


॥ मंगलवार की आरती ॥ 
" आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ॥१॥ 
* जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके।  ॥२॥ 
« अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। ॥ ३॥ 
* दे वीरा रघुनाथ पठाये, लंका जारि सिया सुधि लाई । ॥ ४॥ 
„ लंका सी कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई। ॥५॥ 
* लंका जारि असुर सब मारे, राजा राम के काज संवारे। ॥ ६॥ 
„ लक्ष्मण मूर्छित परे धरनि पे, आनि संजीवन प्राण उबारे। ॥७॥ 
* पैठि पाताल तोरि यम कारे, अहिरावन की भुजा उखारे। ॥८॥ 
* बाएं भुजा सब असुर संहारे, दाहिनी भुजा सब सन्त उबारे । ॥९॥ 


" आरती करत सकल सुर नर नारी, जय जय जय हनुमान उचारी। ॥१०॥ 
* कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजनी मा ई। ॥११॥ 
* जो हनुमानजी की आरती गावै, बसि बैकुण्ठ अमर फल पावै। ॥१२॥ 


* लंका विध्वंस किसो रघुराई, तुलसीदस स्वामी कीर्ति गाई। ॥१३॥ 
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॥ बुधवार व्रत कथा ॥ 


१ बुधवार व्रत विधि 

„ बुधवार का नियमित व्रत करने से अरिष्ट ग्रहों की शांति एवं सर्व-सुखों की प्राप्ति होती है । 

„ इस व्रत को करने से बुद्धि बढ़ती है। 

« जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता । 

* बुधवार व्रत के दिन भगवान को सफेद फूल तथा हरे रंग की वस्तुएँ चढ़ाएँ | 

„ इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए । 

„ इस दिन प्रातः उठकर संपूर्ण घर की सफाई करें । तत्पश्चात स्नानादि से निवृत्त हो जाएँ। इसके बाद 
पवित्र जल का घर में छिड़काव करें । घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुध या शंकर 
भगवान की मूर्ति अथवा चित्र किसी कांस्य पात्र में स्थापित करें । तत्पश्चात धूप, बेल-पत्र, अक्षत 


और घी का दीपक जलाकर पूजा करें । 
„ इसके बाद निम्न मंत्र से बुध की प्रार्थना करें- बुध त्वं बुद्धिजनको बोधदः सर्वदा नृणाम्‌। 
तत्वावबोधं कुरुषे सोमपुत्र नमो नमः ॥ 
„ बुधवार की व्रतकथा सुनकर आरती करें । इसके पश्चात गुड़, भात और दही का प्रसाद बाँटकर 
स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें । 


७ यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दें । 
« किसी भी रूप में व्रतकथा को बीच में छोड़कर, प्रसाद ग्रहण किए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए | 


॥ बुधवार व्रत (बुध प्रदोष) कथा ॥ 


समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था । वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का 
विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था । एक बार मधुसूदन अपनी 
पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया । 

मधुसूदन ने पत्नी के माता-पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा । माता-पिता बोले- 
बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते । लेकिन मधुसूदन नहीं 
माना । उसने ऐसी शुभ-अशुभ की बातों को न मानने की बात कही । 

दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की । दो कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया 
टूट गया । वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की । रास्ते में संगीता को प्यास लगी । मधुसूदन उसे एक 
पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी - 7.6.2021 सप्तवार कथा 


थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा 
क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्‍ल-सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था । संगीता भी मधुसूदन 
को देखकर हैरान रह गई वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई । 

मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा - तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो ? मधुसूदन 
की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा - अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल 
से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो ? 

मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा - तुम जरूर कोई चोर या ठग हो । यह मेरी पत्नी संगीता 
है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा - अरे भाई ! झूठ तो तुम 
बोल रहे हो । 

संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था । मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला 
भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो । नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा 
दूँगा । 

दोनों एक-दूसरे से लड़ने लगे । उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए | नगर के कुछ 
सिपाही भी वहाँ आ ग ए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए । सारी कहानी सुनकर 
राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया । संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान 
पा रही थी । 

राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा । राजा के फैसले पर असली मधुसूदन 
भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई- मधुसूदन! तूने संगीता के माता-पिता की बात नहीं मानी और 
बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया । यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। 

मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुधदेव मुझे क्षमा कर दीजिए मुझसे 
बहुत बड़ी गलती हुई । भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को 
आपका व्रत किया करूँगा । 

मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया । तभी दूसरा व्यक्ति राजा 
के सामने से गायब हो गया । राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए । भगवान बुधदेव 
की इस अनुकम्पा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया । 

कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई । बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा 
हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए । मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों 
बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन-यापन करने लगे । 

भगवान बुधदेव की अनुकम्पा से उनके घर में धन-संपत्ति की वर्षा होने लगी । जल्दी ही उनके 
जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई । बुधवार का व्रत करने से स्त्री-पुरुषों के जीवन में सभी 
मंगलकामनाएँ पूरी होती हैं । 
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॥ बुधवार की आरती ॥ 


" आरती युगल किशोर की कीजे, 


तन-मन-धन, न्योछावर कीजे ॥ ॥१॥ आरती युगल किशोर की कीजे 
" गौर श्याम सुख निरखत रीझै, 

हरि को स्वरूप नयन भरी पीजे॥ ॥२॥ आरती युगल किशोर की कीजे 
* रवि शशि कोटि बदन की शोभा । 

ताहि निरिख मेरो मन लोभा ॥ ॥ ३॥ आरती युगल किशोर की कीजै 
« ओढे नील पीत पट सारी, 

कुंज बिहारी गिरवर धारी ॥ ॥४॥ आरती युगल किशोर की कीजे 
* फूलन की सेज फूलन की माला, 

रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला ॥ ॥ ५॥ आरती युगल किशोर की कीजै 
“ मोर-मुकुट मुरली कर सोहे, 

नटवर कला देखि मन मोहे ॥ ॥ ६॥ आरती युगल किशोर की कीजै 
* कंचन थार कपूर की बाती, 

हरि आए निर्मल भई छाती ॥ ॥७॥ आरती युगल किशोर की कीजे 
„ श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, 

आरती करें सकल ब्रजनारी ॥ ॥ ८ ॥ आरती युगल किशोर की कीजे 
« नन्दनन्दन ब्रजभान किशोरी, 

परमानन्द स्वामी अविचल जोरी॥ ॥९॥ आरती युगल किशोर की कीजे 
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॥ बृहस्पतिवार (गुरुवार) व्रत कथा ॥ 


० बृहस्पतिवार व्रत विधि 

* किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत 
करना चाहिए। 

* नियमित सात व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन्न अनिष्ट नष्ट होता है, धन विद्या का लाभ होता है। 

* भोजन दिन रात में एक ही बार नमक रहित करना चाहिए। वह भी चने की दाल का होना चाहिए। 

» सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए । शुद्ध जल 
छिड़ककर पूरा घर पवित्र करें | घर के ही किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पतिवार की मूर्ति या चित्र 
स्थापित करें । तत्पश्चात पीत वर्ण के गन्ध-पुष्प और अक्षत से विधि-विधान से पूजन करें। 

« इसके बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। धर्मशास्तार्थतत्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग । 

विविधार्तिहराचिन्त्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते ॥ 
* तत्पश्चात आरती कर व्रत कथा सुनें । 
* बृहस्पतिवार के व्रत में कन्दली फल (केले) के वृक्ष की पूजा की जाती है | 


॥ ब्रहस्पतिवार व्रत कथा - १ ॥ 


प्राचीन समय की बात है । एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था । वह जहाजो में माल 
लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था । वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर 
दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी । वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। 

एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु-वेश में उसकी 
पत्नी से भिक्षा मांगी । व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य 
से तंग आ गई हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं, जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह 
सकूं । मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती । 

बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी होता है। 
अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यो में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और 
बाग-बगीचों का निर्माण कराओ । ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक-परलोक सार्थक हो सकता है, 
परन्तु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को ख़ुशी नहीं हुई । उसने कहा- मुझे ऐसे धन की 
आवश्यकता नहीं है, जिसे मैं दान दूं। 

तब बृहस्पति देव बोले यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना । सात बृहस्पतिवार 
घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिटटी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, 
व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस-मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना । ऐसा करने 
से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा । इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। 
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व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार सात बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय 
किया । केवल तीन बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन-संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार 
गई । जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है । उस व्यापारी ने 
अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया । वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता 
और शहर में बेचता । इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा । 

एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने 
के पैसे नहीं थे । वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया । वहां एक वृक्ष 
के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा । उस दिन बृहस्पतिवार था । तभी वहां बृहस्पति 
देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है ? 

तब व्यापारी बोला हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं । इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी 
सुनाकर रो पड़ा । बृहस्पति देव बोले देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था इसी 
कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है किन्तु तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो । दो पैसे के चने 
और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और 
कथा सुनने वालों में बांट दो । स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो । भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण 
करेंगे । 

साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला महाराज । मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी 
पुत्री को दही लाकर दे सकूं । इस पर साधु जी बोले तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों 
के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे । 

उसने लकड़ियां काटीं और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में 
बिक गई जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना, गुड़ लेकर कथा 
की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगीं, परंतु अगले 
बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया । 

अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज 
का आयोजन किया । राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया । लेकिन 
व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलम्ब से पहुंचे, अत: उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन 
कराया । जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को 
व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से 
उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया । कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए । वहां 
उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया । 

बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी 
कि गुरुवार के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर 
विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना । तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 
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बृहस्पतिवार को कैदखाने के द्वार पर उन्हें दो पैसे मिले । बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी 
। व्यापारी ने उसे बुलाकार गुड़ और चने लाने को कहा । इसपर वह स्त्री बोली मैं अपनी बहू के लिए 
गहने लेने जा रही हूं, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई । थोड़ी देर बाद वहां से एक 
और स्त्री निकली, व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है। तुम 
मुझे दो पैसे का गुड़-चना ला दो । 

बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली भाई मैं तुम्हें अभी गुड़-चना लाकर देती हूं। मेरा 
इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, 
उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी | 

वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़-चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा 
सुनी । कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई । घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को 
'राम नाम सत्य है' कहते हुए श्मशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे । स्त्री बोली मुझे अपने लड़के का मुख 
देख लेने दो । अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला । प्रसाद 
और चरणामृत के प्रभाव से वह पुन: जीवित हो गया। 

पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्रवधू 
के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल 
मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया । यह देख स्त्री रो-रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। 

उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे देवी । तुम्हें अधिक 
विलाप करने की आवश्यकता नहीं है । यह बृहस्पति देव का अनादार करने के कारण हुआ है । तुम 
वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी । 

जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी । कथा के उपरांत वह प्रसाद 
और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई | घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला । 
चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा । उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए 
और बोले हे राजन। तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिलकुल निर्दोष 
हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है । 

दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा । राजा ने उस व्यापारी और 
उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा 
कर दहेज़ में हीरे-जवाहरात दिए। बृहस्पतिदेव की आज्ञानुसार व्यापारी अपने नगर को चल दिया। 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी - 7.6.2021 सप्तवार कथा 


॥ ब्रहस्पतिवार व्रत कथा - २॥ 


भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था । वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की 
सहायता करता था । यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, वह न ही गरीबों को दान देती, न 
ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी । 

एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी । उसी समय 
बृहस्पति देव साधु वेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा माँगी रानी ने भिक्षा देने से 
इन्कार किया और कहा: हे साधु महाराज मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हं । मेरा पति सारा धन लुटाते 
रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । 

साधु ने कहा: देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो । धन, सन्तान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी 
तो पापी के घर भी होने चाहिए । यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासो के लिए 
प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ । जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का 
विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो | ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक- 
परलोक में फैलेगा । 

परन्तु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा । वह बोली: महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं 
। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बाँटती फिरूं । 

साधु ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु! तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को 
घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, ऐसा करने से 
आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गये । 

साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे, 
कि उसकी समस्त धन-संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। 

तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि 
यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता । ऐसा कहकर राजा परदेश 
चला गया । वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता । इस तरह वह अपना जीवन 
व्यतीत करने लगा । इधर, राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुःखी रहने लगी । 

एक बार जब रानी और दासी को सात दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी 
दासी से कहा: हे दासी ! पास ही के नगर में मेरी बहिन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा 
और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी-बहुत गुजर-बसर हो जाए। दासी रानी की बहिन के पास गई । 

उस दिन गुरुवार था और रानी की बहिन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी । 
दासी ने रानी की बहिन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहिन ने कोई उत्तर नहीं 
दिया । जब दासी को रानी की बहिन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुःखी हुई और उसे क्रोध भी 
आया | दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी । सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा । 

उधर, रानी की बहिन ने सोचा कि मेरी बहिन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, 
इससे वह बहुत दुःखी हुई होगी । 
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कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहिन के घर आई और कहने लगी: हे बहिन 
! मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी । तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है, तब 
तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली । कहो दासी क्यों गई थी ? 

रानी बोली: बहिन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था । ऐसा 
कहते-कहते रानी की आंखें भर आई । उसने दासी समेत पिछले सात दिनों से भूखे रहने तक की बात 
अपनी बहिन को विस्तार पूर्वक सुना दी। 

रानी की बहिन बोली: देखो बहिन ! भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते 
हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो । 

पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहिन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर 
भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया । यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई । 

दासी रानी से कहने लगी: हे रानी ! जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, 
इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें । तब रानी ने 
अपनी बहिन से बृहस्पतिवार ब्रत के बारे में पूछा । 

उसकी बहिन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान 
का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें । इससे 
बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं । व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहिन अपने घर को लौट गई | 

सात दिन के बाद जब गुरुवार आया, तो रानी और दासी ने व्रत रखा । घुड़साल में जाकर चना 
और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया । अब पीला भोजन 
कहाँ से आए इस बात को लेकर दोनों बहुत दुःखी थे । चूंकि उन्होंने ब्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव 
उनसे प्रसन्न थे । इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी 
को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया । 

उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी । बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके 
पास फिर से धन-संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी । 

तब दासी बोली: देखो रानी ! तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में 
कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला 
है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। 

रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए 
हमें दान-पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, और धन को शुभ कार्यों में खर्च 
करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पित्र प्रसन्न होंगे । दासी की 
बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। 

एक दिन राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । नगर में पहले से 
अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला मन्दिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा यह किसका 
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बाग और धर्मशाला हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को 
आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया । 

जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि: हे दासी! देख 
राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे । हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जायें, इसलिए तू 
दरवाजे पर खड़ी हो जा । आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई । राजा आए तो उन्हें अपने साथ 
लिवा लाई । तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, तब उन्होंने 
कहा: हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। 

राजा ने निश्चय किया कि सात रोज बाद तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं परन्तु मैं 
प्रतिदिन दिन में तीन बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा । अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की 
दाल बँधी रहती तथा दिन में तीन बार कहानी कहता | 

एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहिन के यहाँ हो आवें । इस तरह निश्चय कर 
राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहिन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक 
मुर्दे को लिए जा रहे हैं, उन्हें रोककर राजा कहने लगा: अरे भाइयों! मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। 

वे बोले: लो ! हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परन्तु कुछ 
आदमी बोले: अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे । राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी 
हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम-राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो 
गया। 

आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला । राजा ने उसे देख और उससे बोले: 
अरे भईया ! तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो । किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब 
तक चार हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना । इस तरह राजा आगे चलने लगा । 
राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा | 

उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई, उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा 
और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी-दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि 
मैं तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना । राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर 
कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बन्द हो गया। 

राजा अपनी बहिन के घर पहुँचा । बहिन ने भाई की खूब मेहमानी की । दूसरे रोज प्रातःकाल 
राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। 

राजा ने अपनी बहिन से कहा: ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी 
बृहस्पतिवार की कथा सुन ले । 

बहिन बोली: हे भैया ! यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य 
काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आठं । 

वह ऐसा कहकर देखने चली गई परन्तु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने भोजन न किया 
हो अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था । उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ तीन 
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रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है । रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा वह 
तैयार हो गया । राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, 
अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी । 

एक रोज राजा ने अपनी बहिन से कहा कि हे बहिन ! हम अपने घर को जायेंगे । तुम भी तैयार 
हो जाओ । राजा की बहिन ने अपनी सास से कहा । सास ने कहा हाँ चली जा । परन्तु अपने लड़कों को 
मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। 

बहिन ने अपने भईया से कहा: हे भईया ! मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा । राजा 
बोला: जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही क्या करोगी । बड़े दुःखी मन से राजा अपने नगर को 
लौट आया। 

राजा ने अपनी रानी से कहा: हम निरवंशी हैं | हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ 
भोजन आदि नहीं किया । रानी बोली: हे प्रभो ! बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद 
अवश्य देंगे । 

उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा: हे राजा उठ । सभी सोच त्याग दे, तेरी 
रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई । 

नवें महीने में उसके गर्भ से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ । तब राजा बोला: हे रानी ! स्त्री बिना 
भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती । जब मेरी बहिन आवे तुम उससे कुछ कहना मत 
। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। 

जब राजा की बहिन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने 
भाई के यहाँ आई, तभी रानी ने कहा: घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई । राजा की बहिन बोली 
भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती । 

बृहस्पतिदेव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएँ हैं, सभी को पूर्ण करते हैं, जो सदभावना 
पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढता है, अथवा सुनता है, दूसरो को सुनाता है, बृहस्पतिदेव 
उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 


॥ ब्रहस्पतिवार व्रत कथा - ३॥ 


प्राचीन काल में एक ब्राहमण रहता था, वह बहुत निर्धन था । उसके कोई सन्तान नहीं थी । 
उसकी स्त्री बहुत मलीनता के साथ रहती थी । वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, इससे 
ब्राह्मण देवता बड़े दुःखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला । भगवान 
की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ । कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु 
भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी । अपने पूजन-पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती 
तो अपनी मुट्ठी में जौ भरके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती । तब ये जौ स्वर्ण के हो 
जाते लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी | 
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एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी कि उसके पिता 
ने देख लिया और कहा - हे बेटी ! सोने के जी के लिए सोने का सूप होना चाहिए । दूसरे दिन बृहस्पतिवार 
था इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा - मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की 
हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो । बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । रोजाना की तरह 
वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी जब लोटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का 
सूप मिला । उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी । परन्तु उसकी मां का वही ढंग रहा । 
एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी । उस समय उस शहर का राजपुत्र 
वहां से होकर निकला । इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर 
भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया । राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री 
के साथ उसके पास गए और बोले- हे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है ? किसी ने अपमान किया है 
अथवा और कारण हो सो कहो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो । अपने पिता की राजकुमार 
ने बातें सुनी तो वह बोला- मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दःख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं 
किया है परन्तु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी । यह 
सुनकर राजा आश्चर्य में पडा और बोला- हे बेटा! इस तरह की कन्या का पता तुम्हीं लगाओ । मैं उसके 
साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा । राजकुमार ने उस लडकी के घर का पता बतलाया । तब मंत्री 
उस लडकी के घर गए और ब्राहमण देवता को सभी हाल बतलाया । ब्राहमण देवता राजकुमार के साथ 
अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि-विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का 
विवाह राजकुमार के साथ हो गया | 

कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया 
। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुःखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी 
पुत्री के पास ग ए। बेटी ने पिता की दुःखी अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा तब ब्राह्मण 
ने सभी हाल कहा । कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया । इस तरह ब्राह्मण का 
कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ । कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया । ब्राह्मण फिर अपनी कन्या 
के यहां गया और सारा हाल कहा तो लडकी बोली - हे पिताजी! आप माताजी को यहां लिवा लाओ। 
मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो 
अपनी मां को समझाने लगी- हे मां तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो 
तो सब दरिद्रता दूर हो जावेगी । परन्तु उसकी मां ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी 
पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया । इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को 
कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां को उसमें बंद कर दिया । प्रातःकाल उसे निकाला 
तथा स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार 
को व्रत रखने लगी । इस व्रत के प्रभाव से उसके मां बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और 
बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। 
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॥ गुरु प्रदोष व्रत कथा ॥ 


एक बार इन्द्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ । देवताओं ने दैत्य-सेना को पराजित 
कर नष्ट-भ्रष्ट कर डाला । यह देख वृत्रासुर अत्यन्त क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ | मायावी आसुर 
ने आसुरी माया से उसने भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया । उसके स्वरुप को देख इन्द्रादिक सभी 
देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहूंचे । बृहस्पति महाराज बोले - पहले मैं तुम्हे वृत्रासुर 
का वास्तविक परिचय दे दूं। 

वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है । उसने गन्धमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को 
प्रसन्न किया । पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था । एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत 
चला गया । वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला - 
हे प्रभो ! मोह-माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं । किन्तु देवलोक में ऐसा 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे । चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव- 
शंकर हंसकर बोले - हे राजन ! मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक हे । मैंने मृत्युदाता-कालकूट महाविष 
का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो ! 

माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी - अरे दुष्ट ! तूने सर्वव्यापी 
महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है । अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के 
उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा - अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती 
हूं। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के 
श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना । 

गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले - वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है। अतः हे इन्द्र तुम 
बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो । देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर 
बृहस्पति प्रदोष व्रत किया । गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इन्द्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली 
और देवलोक में शान्ति छा गई। 
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॥ बृहस्पतिवार की आरती ॥ 


„ 3» जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा । 
छिन-छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा ॥ 


* तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी । 
जगतपिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ 


* चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हर्ता । 
सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भर्ता ॥ 


„ तन, मन, धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े । 
प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े ॥ 


« दीनदयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी । 
पाप दोष सब हर्ता, भव बंधन हारी ॥ 


« सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। 
विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी ॥ 


« जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे । 
जेष्टानंद बंद सो-सो निश्चय पावे ॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 
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॥ शुक्रवार व्रत कथा ॥ 


७ शुक्रवार व्रत विधि 
* धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि-सिद्धि हें । 
« धन, विवाह, संतानादि, राज्य, सम्मान, भौतिक सुखों में वृद्धि, रक्त विकार दुर, हेतु यह ब्रत 
शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारम्भ कर १६ शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। 
" सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफ़ाई इत्यादि पूर्ण कर लें । 
* स्नानादि के पश्चात घर में किसी सुन्दर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र 


स्थापित करें । 
* संतोषी माता के संमुख एक कलश जल भर कर रखें. कलश के ऊपर एक कटोरा भर कर गुड़ 
व चना रखें। 


* माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं । 

* माता को अक्षत, फूल, सुगन्धित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। 

* माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएँ । 

„ संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा आरम्भ करें । 

„ इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे । 

« कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड और चना गाय को खिला देवें । 

* कलश के ऊपर रखा गुड और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट देवें । 

« कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और 
बचा हुवा जल तुलसी की क्यारी में सींच देवें । 

* व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से ब्रत करना चाहिए. 

„ इस दिन व्रत करने वाले स्त्री-पुरुष को ना ही खट्टी चीजें हाथ लगानी चाहिए और ना ही खानी 
चाहिए । 
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॥ शुक्रवार व्रत कथा ( संतोषी माता व्रत कथा ) ॥ 


एक बुढिया थी, उसके सात बेटे थे । 6 कमाने वाले थे जबकि एक निक्कमा था । बुढिया छहों 
बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह सातवें को दे देती । एक दिन 
वह पत्नी से बोला - देखो मेरी मां को मुझ पर कितना प्रेम है । वह बोली - क्यों नहीं, सबका झूठा जो 
तुमको खिलाती है । वह बोला- ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं 
सकता । बहू हंस कर बोली - देख लोगे तब तो मानोगे । 

कुछ दिन बाद त्यौहार आया घर में सात प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने | वह 
जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढे रसोई घर में सो गया । वह कपड़े में से 
सब देखता रहा । छहों भाई भोजन करने आए । उसने देखा, मां ने उनके लिए सुन्दर आसन बिछा नाना 
प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया । वह देखता रहा । छहों भोजन करके उठे तब 
मां ने उनकी झूठी थालियों में से लडूडुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया । जूठन साफ कर बुढ़िया 
मां ने उसे पुकारा - बेटा, छहों भाई भोजन कर गए अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा । वह कहने 
लगा - मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा - कल जाता हो तो आज चला 
जा । वह बोला - हां आज ही जा रहा हूं। यह कह कर वह घर से निकल गया। 

चलते समय पत्नी की याद आ गई । वह गौशाला में कण्डे (उपले) थाप रही थी । वहां जाकर 
बोला - हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल । वह बोली - जाओ 
पिया आनन्द से हमारो सोच हटाय, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय । दो निशानी आपन देख धरूं 
में धीर, सुधि मति हमारी बिसारियो रखियो मन गम्भीर | वह बोला - मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी 
है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे । वह बोली - मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह 
कह कर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी । वह चल दिया, चलते-चलते दूर देश पहुंचा । 

वहां एक साहूकार की दुकान थी । वहां जाकर कहने लगा - भाई मुझे नौकरी पर रख लो । 
साहूकार को जरूरत थी, बोला - रह जा । लड़के ने पूछा- तनखा क्या दोगे | साहूकार ने कहा- काम देख 
कर दाम मिलेंगे । साहूकार की नौकरी मिली वह सुबह ७ बजे से १० बजे तक नौकरी बजाने लगा । 
कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन-देन, हिसाब-किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। 
साहूकार के सात-आठ नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया । सेठ ने भी 
काम देखा और तीन महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया । वह कुछ वर्ष में ही नामी 
सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसपर छोड़कर चला गया । 

इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुःख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी 
लेने जंगल में भेजते । इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती 
और फूटे नारियल की नारेली में पानी । एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां 
संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी । 

वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा- बहिनों तुम किस देवता का व्रत करती हो 
और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं 
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तुम्हारा बड़ा अहसान मानूंगी । तब उनमें से एक स्त्री बोली - सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है । इसके 
करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा 
से पूरी होती है । तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी । 

वह बोली - सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पांच आने का लेना या सवा रुपए 
का भी सहूलियत के अनुसार लाना । बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया 
लेना । प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह कर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन 
करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर 
कथा कहना । जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन 
करना । तीन मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों, तो भी माता वर्ष भर में 
कार्य सिद्ध करती है, फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं । उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे 
का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना । आठ लड़कों को भोजन कराना, जहां 
तक मिलें देवर, जेठ, भाई-बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास-पड़ोसियों को बुलाना । उन्हे भोजन 
करा यथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना । उस दिन घर में खटाई न खाना । यह सुन बुढ़िया 
के लड़के की बहू चल दी । 

रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़-चना ले माता के व्रत की तैयारी 
कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी- यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी 
माता का मंदिर है, यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लोटने लगी । दीन हो विनती करने 
लगी- मां मैं निपट अज्ञानी हूं, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दु:खी हूं। हे माता जगत जननी मेरा 
दुःख दूर कर मैं तेरी शरण में हूं । माता को दया आई- एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का 
पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा । यह देख जेठ-जिठानी मुंह 
सिकोडने लगे | लड़के ताने देने लगे- काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी 
की खातिर बढ़ेगी । बेचारी सरलता से कहती- भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा 
है। ऐसा कह कर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने 
लगी मां मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है । मुझे पैसे से क्या काम है । मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं 
तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूं। तब माता ने प्रसन्‍न होकर कहा- जा बेटी, तेरा स्वामी आयेगा। 
यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी । अब संतोषी मां विचार करने लगी, इस 
भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आयेगा लेकिन कैसे ? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं 
करता । उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा । इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा 
स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी - साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा- माता सोता 
भी नहीं, जागता भी नहीं हूं कहो क्या आज्ञा है? मां कहने लगी- तेरे घर-बार कुछ है कि नहीं । वह 
बोला- मेरे पास सब कुछ है मां-बाप है बहू है क्या कमी है। मां बोली- भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा 
रही है, तेरे मां-बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले । वह बोला- हां 
माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे ? परदेश की बात है, लेन-देन का कोई हिसाब नहीं, कोई 
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जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? मां कहने लगी- मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी 
माता का नाम ले, घी का दीपक जला दण्डवत कर दुकान पर जा बैठ | 

देखते-देखते सारा लेन-देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते-होते धन का 
भारी ठेर लग जाएगा । अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दण्डवत घी का दीपक 
जला दुकान पर जा बैठा । थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे । कोठे में 
भरे सामान के खरीददार नकद दाम दे सौदा करने लगे । शाम तक धन का भारी ठेर लग गया मन में 
माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा सामान खरीदने लगा । 
यहां काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ । 

उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम 
करती । वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है- हे 
माता, यह धूल कैसे उड़ रही है ? माता कहती है- हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर लकड़ियों 
के तीन बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर । तेरे पति 
को लकड़ियों का गट्टर देख मोह पैदा होगा, वह यहां रुकेगा, नाश्ता-पानी खाकर मां से मिलने जाएगा, 
तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गटर डालकर जोर से आवाज लगाना- लो सासूजी, 
लकडिय़ो का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है ? 
माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के तीन गट्टर बनाई । एक नदी के किनारे 
पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा । 

इतने में मुसाफिर आ पहुंचा । सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यही पर 
विश्राम करें और भोजन बनाकर खा-पीकर गांव जाएं । इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके 
गांव को गया । सबसे प्रेम से मिला । उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आती 
है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज देती है- लो सासूजी, लकड़ियों का 
गट्टर लो, भूसी की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने 
दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है- बहु ऐसा क्यों कहती है तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, 
मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े-गहने पहिन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी 
देख व्याकुल हो जाता है। मां से पूछता है- मां यह कौन है ? मां बोली- बेटा यह तेरी बहु है। जब से तू 
गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है । घर का काम-काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर 
खा जाती है। वह बोला- ठीक है मां मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें 
रहूंगा । मां बोली- ठीक है, जैसी तेरी मरजी । तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल 
सारा सामान जमाया । एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया । अब क्या था? बहु सुख 
भोगने लगी । इतने में शुक्रवार आया । 

उसने पति से कहा- मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला- खुशी से कर 
लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी । जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई । उन्होंने मंजूर 
किया परन्तु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे 
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उसका उद्यापन पूरा न हो । लड़के जीमने आए खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने 
लगे- हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी- भाई खटाई 
किसी को नहीं दी जाएगी । यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हए, बोले- पैसा लाओ, 
भोली बहु कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए लड़के उसी समय हठ करके इमली खटाई ले खाने 
लगे । यह देखकर बहु पर माताजी ने कोप किया । राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए । जेठ 
जेठानी मन-माने वचन कहने लगे । लूट-लूट कर धन इकट्टा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा 
जब जेल की मार खाएगा । बहु से यह सहन नहीं हुए । 

रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी- हे माता, तुमने क्या किया, हंसा कर अब भक्तों को 
रुलाने लगी । माता बोली- बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है । वह कहने लगी- माता मैंने 
कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो मैं फिर तुम्हारा उद्यापन 
करूंगी । मां बोली- अब भूल मत करना । वह कहती है- अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे 
आवेगे ? मां बोली- जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा | वह निकली, राह में पति आता मिला 
। वह पूछी- कहां गए थे ? वह कहने लगा- इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह 
भरने गया था । वह प्रसन्न हो बोली- भला हुआ, अब घर को चलो | कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया 

वह बोली- मुझे फिर माता का उद्यापन करना है | पति ने कहा- करो । बहु फिर जेठ के लड़कों 
को भोजन को कहने गई । जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी । तुम सब 
लोग पहले ही खटाई मांगना । लड़के भोजन से पहले कहने लगे- हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी 
बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो । वह बोली- खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, 
वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथा शक्ति दक्षिणा की जगह एक-एक फल उन्हें दिया। 
संतोषी माता प्रसन्न हुई । 

माता की कृपा होते ही नवमें मास में उसके चन्द्रमा के समान सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ । पुत्र को 
पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी । मां ने सोचा- यह रोज आती है, आज क्यों न इसके 
घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़-चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, 
उस पर मक्खियां भिन-भिन कर रही थी । देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई- देखो रे, कोई 
चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी । लड़के भगाने लगे, 
चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे । बहु रौशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने 
लगी- आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है । इतने में सास का क्रोध 
फट पड़ा । वह बोली- कया उतावली हुई है ? बच्चे को पटक दिया । इतने में मां के प्रताप से लड़के ही 
लड़के नजर आने लगे। वह बोली- मां मैं जिसका व्रत करती हूं यह संतोषी माता है। सबने माता जी के 
चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे- हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं 
जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो । इस प्रकार 
माता प्रसन्न हुई । बहू के साथ माता सबको फल दिया, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो । 
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॥ शुक्र प्रदोष व्रत कथा - २॥ 


सूत जी बोले - प्राचीनकाल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे, तीनों में ही घनिष्ट 
मित्रता थी । उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक (सेठ) पुत्र था । राजकुमार 
व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था । धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किन्तु गौना शेष था। 

एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे । ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए 
कहा - “ नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। ” धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरन्त ही अपनी पत्नी को 
लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता-पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने 
बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू-बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ 
नहीं होता । अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना । किन्तु धनिक पुत्र नहीं माना 
और ससुराल जा पहुंचा । ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं 
छोड़ी । माता-पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी । 

ससुराल से विदा हो पति-पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया 
अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई । दोनों को काफी चोटें आई फिर भी वे आगे बढ़ते रहे । 
कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन-धान्य लूट ले गए दोनों रोते-पीटते घर पहुंचे 
। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया । उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया । वैद्य ने निरीक्षण के बाद 
घोषणा की कि धनिक पुत्र तीन दिन में मर जाएगा । 

जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरन्त आया । उसने माता-पिता को शुक्र 
प्रदोष व्रत करने का परामर्ष दिया और कहा - इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें । यह सारी बाधाएं 
इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है । यदि यह वहां पहुंच 
जाएगा तो बच जाएगा । धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधु और पुत्र को 
वापिस लौटा दिया । ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई । शुक्र प्रदोष के 
माहात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए | तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनन्द पूर्वक व्यतीत किया और 
अन्त में बह पति-पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गये । 
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॥ संतोषी माता की आरती ॥ 

जय सन्तोषी माता, मैया जय सन्तोषी माता । 
अपने सेवक जन की सुख सम्पति दाता ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
सुन्दर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हों । मैया माँ धारण कींहो 
हीरा पन्ना दमके तन शुंगार लीन्हो ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
गेरू लाल छटा छबि बदन कमल सोहे। मैया बदन कमल सोहे 
मन्द हॅसत करुणामयि त्रिभुवन जन मोहे॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
स्वर्ण सिंहासन बैठी चँवर डुले प्यारे । मैया चँवर डुले प्यारे 
धूप दीप मधु मेवा, भोग धरे न्यारे ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
गुड़ अरु चना परम प्रिय ता में संतोष कियो । मैया ता में सन्तोष कियो 
संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। मैया आज दिवस सो ही 
भक्त मण्डली आई कथा सुनत मो ही ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
मंदिर जग मग ज्योति मंगल ध्वनि छाई । मैया मंगल ध्वनि छाई 
विनय करें हम बालक चरनन सिर नाई ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजै मैया अंगीकृत कीजै 
जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजै मैया जय सन्तोषी माता । 
दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किये। मैया संकट मुक्त किये 
बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिये ॥ मैया जय सन्तोषी माता। 
ध्यान धरे जो तेरा मनवाँछित फल पायो । मनवाँछित फल पायो 
पूजा कथा श्रवण कर घर आनन्द आयो ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे । मैया रखियो जगदम्बे 
संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
सन्तोषी माता की आरती जो कोई जन गावे । मैया जो कोई जन गावे 
ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पति जी भर के पावे ॥ मैया जय सन्तोषी माता । 
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॥ शनिवार व्रत कथा ॥ 


७ शनिवार व्रत विधि 

= शनि की दशा को दूर करने के लिए यह ब्रत किया जाता है। 

„ शनि व्रत अम्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की मुक्ति के लिए "मूल" नक्षत्र युक्त शनिवार से 
आरंभ करके सात शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। 

* व्रत रखने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करें । 

* इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करना चाहिए । 

* शनि देवता की लोहे की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए । 

* शनिदेव की प्रतिमा को चावलों से बनाए चौबीस दल के कमल पर स्थापित करें । 

* शनिदेव की पूजा में काले तिल, काला वस्त्र, काला उडद, और तेल सम्मिलित करें । 

» शनिदेव के १० नामों का उच्चारण अवश्य करें । ये नाम इस तरह है- कोणस्थ, कृष्ण, पिप्पला, 
सौरि, यम, पिंगलो, रोद्रोतको, बश्रु, मंद, शनैश्चर । 

„ शनिदेव के पूजन के पश्चात्‌ पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से ७ बार परिक्रमा करें । 


॥ शनिवार व्रत कथा - १॥ 


एक समय स्वर्गलोक में 'सबसे बड़ा कौन?' के प्रश्न पर नौ ग्रहों में वाद-विवाद हो गया । विवाद 
इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई । निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास 
पहुँचे और बोले- 'हे देवराज ! आपको निर्णय करना होगा कि हममें से सबसे बड़ा कौन है?' देवताओं 
का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए । 

इंद्र बोले- मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हँ । हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जयिनी नगरी में 
राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। 

देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह (देवता) उज्जयिनी नगरी पहुँचे । महल में पहुँचकर जब देवताओं 
ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे क्योंकि सभी देवता 
अपनी-अपनी शक्तियों के कारण महान थे । किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के 
प्रकोप से भयंकर हानि पहुँच सकती थी । 

अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं- स्वर्ण, रजत 
(चाँदी), कांसा, ताम्र (तांबा), सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के नौ आसन बनवाए | धातुओं के 
गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक-दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने-अपने 
सिंहासन पर बैठने को कहा । 

देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा- आपका निर्णय तो स्वयं हो गया । जो 
सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है, वहीं सबसे बड़ा है । 
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राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण 


अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा- राजा विक्रमादित्य ! तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा 
अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगा। 

शनि ने कहा- सूर्य एक राशि पर एक महीने, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगल डेढ़ महीने, बुध और 
शुक्र एक महीने, बृहस्पति तेरह महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर साढ़े सात वर्ष (साढ़े साती) 
तक रहता हूँ। बड़े-बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है । 

राम को साढ़े साती के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को साढ़े साती के कारण 
ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा । राजा ! अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा । इसके बाद 
अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परन्तु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। 

राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे । उनके राज्य में सभी स्त्री-पुरुष आनंद से 
जीवन-यापन कर रहे थे । कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। 

विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया 
और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जयिनी नगरी पहुँचे । राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी 
के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा । 

घोड़े बहुत कीमती थे । अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा 
विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया । घोड़े की चाल देखने के 
लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा । 

तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहाँ गिराकर जंगल 
में कहीं गायब हो गया । राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा । लेकिन उन्हें लौटने 
का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख-प्यास लग आई । बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला । 

राजा ने उससे पानी माँगा । पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अँगूठी दे दी । फिर 
उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुँचा । राजा ने एक सेठ की दुकान पर 
बैठकर कुछ देर आराम किया । उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जयिनी 
नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठजी की बहुत बिक्री हुई। 

सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया 
। सेठ के घर में सोने का एक हार खूँटी पर लटका हुआ था । राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर 
के लिए बाहर गया । तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी । राजा के देखते-देखते सोने के उस हार को 
खूँटी निगल गई । सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया 
क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों 
से बाँधकर नगर के राजा के पास ले चलो । 

राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते-देखते खूँटी ने 
हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होते हुए चोरी के अपराध में सैनिकों से कहा कि 
विक्रमादित्य के हाथ-पाँव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया जाय । 
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कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया । 
राजा आवाज देकर बैलो को हाँकता रहता । इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन 
मिलता रहा शनि के प्रकोप की साढ़े साती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई । 

राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की 
राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी । उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत 
अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा । दासी ने लौटकर राजकुमारी 
को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया । राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई । अतः 
उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया | 

राजकुमारी ने अपने माता-पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए । रानी ने मोहिनी को 
समझाया- बेटी ! तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है । फिर तू उस अपंग से विवाह 
करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है ? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी अपनी जिद पूरी 
कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया । 

आखिर राजा-रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। 
विवाह के बाद विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे । उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने 
राजा से कहा- राजा तुमने मेरा प्रकोप देखा । मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है । राजा ने शनिदेव 
से क्षमा मांगी और प्रार्थना की- हे शनिदेव ! आपने जितना दुःख मुझे दिया है, अन्य किसी को न देना । 

शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा- राजा ! मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री-पुरुष 
मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रतकथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकम्पा बनी रहेगी । 

प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ-पाँव देखकर राजा को बहुत खुशी 
हुई । उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया । राजकुमारी भी राजा के हाथ-पाँव सही-सलामत 
देखकर आश्चर्य में डूब गई । तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी 
कहानी सुनाई । 

सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुँचा और राजा के चरणों 
में गिरकर क्षमा माँगने लगा । राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण 
हुआ था । सेठ राजा को अपने घर लेगया और उसे भोजन कराया । भोजन करते समय वहाँ एक 
आश्चर्यजनक घटना घटी । सबके देखते-देखते उस खूँटी ने हार उगल दिया । सेठजी ने अपनी बेटी का 
विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण-आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। 

राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जयिनी पहुँचे तो 
नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया । अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई 
कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हें । प्रत्येक स्त्री-पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रतकथा सुनें । 

राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए । शनिवार का व्रत करने और ब्रत 
कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएँ शनिदेव की अनुकम्पा से पूरी होने लगीं। सभी लोग 
आनंद पूर्वक रहने लगे । 
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॥ शनिवार व्रत कथा - २॥ 


एक समय की बात है। भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे । और तेजस्वी भी, 
इनकी सुंदरता को देखते हुए, गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनि देव का विवाह करा दिया । 

शनिदेव अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती 
थी । इन अप्सरा को देखकर कई बार शनि देव उन पर मोहित हो जाया करते थे । 

यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी । तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने 
पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आज के पश्चाताप सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाए और 
आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं । तो उस पर 
साढ़ेसाती का प्रभाव पड़ जाएगा । 

तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और 
बोले हे सूर्यपुत्र शनिदेव वर मांगो । तब शनिदेव बोले यह सदा शिव शंभू हम पर कृपा करके हमें सृष्टि 
पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए भगवान शिव भोले जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल 
चढ़ायेगा उस पर तुम्हारे पढ़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी इसीलिए शनिवार के दिन पीपल 
के नीचे शनिदेव की पूजा होती है । 


॥ शनि प्रदोष व्रत कथा - ३॥ 


प्राचीन समय की बात है । एक नगर सेठ धन-दौलत और वैभव से सम्पन्न था । वह अत्यन्त 
दयालु था । उसके यहां से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था । वह सभी को जी भरकर दान- 
दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे । दुःख 
का कारण था उनके सन्तान का न होना । सन्तानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे । 

एक दिन उन्होंने तीर्थयात्र पर जाने का निश्चय किया और अपने काम-काज सेवकों को सोंप 
चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक 
तेजस्वी साधु दिखाई पड़े दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की 
जाए । पति-पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की 
प्रतीक्षा करने लगे सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नही टूटी । मगर सेठ 
पति-पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे । 

अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे । सेठ पति-पत्नी को देख वह मन्द-मन्द 
मुस्कराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले - मैं तुम्हारे अन्तर्मन की कथा भांप गया हूं वत्स ! 
मै तुम्हारे धैर्य और भक्ति-भाव से अत्यन्त प्रसन्न हूं । साधु ने सन्तान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत 
करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वन्दना बताई 
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„ हे रुद्रदेव शिव नमस्कार । शिव शंकर जगगुरु नमस्कार ॥ 

* हे नीलकंठ सुर नमस्कार । शशि मौलि चन्द्र सुख नमस्कार ॥ 
„ हे उमाकान्त सुधि नमस्कार । उग्रत्व रूप मन नमस्कार ॥ 

" ईशान ईश प्रभु नमस्कार विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार ॥ 


तीर्थयात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालान्तर 
में सेठ की पत्नी ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहां छाया अन्धकार 
लुप्त हो गया। दोनों आनन्द पूर्वक रहने लगे। 


॥ शनिवार (शनिदेव) की आरती - १॥ 


« जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी । 


सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी ॥ जय जय श्री शनि देव.... 
* श्याम अंग वक्र-दृष्टि चतुर्भुजा धारी । 

नी लाम्बर धार नाथ गज की असवारी ॥ जय जय श्री शनि देव.... 
* क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी। 

मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी ॥ जय जय श्री शनि देव.... 


" मोदक मिष्ठान पान चढत हैं सुपारी । 
लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी ॥ जय जय श्री शनि देव.... 


„ देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी । 
विश्वनाथ धरत ध्यान शरण हैं तुम्हारी ॥ जय जय श्री शनि देव.... 
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॥ शनिवार (शनिदेव) की आरती - २॥ 


« जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय जय शनि देवा । 
* अखिल सृष्टि में कोटि-कोटि जन करें तुम्हारी सेवा । 
जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय जय शनि देवा ॥ 


* जा पर कुपित होउ तुम स्वामी, घोर कष्ट वह पावे । 
धन वैभव और मान-कीर्ति, सब पलभर में मिट जावे ॥ 
राजा नल को लगी शनि दशा, राजपाट हर लेवा । 

« जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय जय शनि देवा॥ 


" जा पर प्रसन्न होउ तुम स्वामी, सकल सिद्धि वह पावे । 
तुम्हारी कृपा रहे तो, उसको जग में कौन सतावे । 
ताँबा, तेल और तिल से जो, करें भक्तजन सेवा । 
जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय जय शनि देवा ॥ 


* हर शनिवार तुम्हारी, जय-जय कार जगत में होवे। 
कलियुग में शनिदेव महात्तम, दुःख दरिद्रता धोवे। 
करू आरती भक्ति भाव से भेंट चढ़ाऊं मेवा । 
जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय जय जय शनि देवा ॥ 
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॥ शनिवार (शनिदेव) की आरती - ३॥ 
„" जय जय शनिदेव महाराज जन के संकट हरने वाले ॥ 
„ तुम सूर्यपुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी जी। 


साधत हो दुर्लभ काज ॥ ॥ १॥ 


* तुम धर्म राज के भाई, जम क्रुरता पाई जी । 
घन गर्जन करत आवाज ॥ ॥२॥ 


„ तुम नील देव विकरारी, भैसा पर करत सवारी जी। 


कर लोह गदा रहे साज ॥ ॥ ३॥ 
„ तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओं जी । 

समरथ हो करन मम काज ॥ ॥ ४॥ 
« राजा को राज मिटायो, निज भक्तो फेर दिवायो जी । 

जग में हो रही जय जय कार ॥ ॥५॥ 


* तुम हो स्वामी, हम चरण सिर करत नमामि जी । 


पुरवो जन जन की आस ॥ ॥ ६॥ 
* यह पूजा देव तिहारी, हम करत दीन भाव ते पारी जी । 

अंगीकृत करो कृपालु जी ॥ ॥ ७॥ 
„ प्रभु सूधि दृष्टि निहारो, क्षभिये अपराध हमारों जी। 

हैं हाथ तिहारे ही लाज ॥ ॥८॥ 
„ हम बहुत विपति घबराये, शरनागति तुमरी आये जी । 

प्रभु सिद्ध करो सब काज ॥ ॥ ९॥ 


* यह विनय भक्त “सुनावे, नित जय जयकार मनावे जी । 
तुम देवं के सिर ताज ॥ ॥१०॥ 
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